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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है पिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

सपना सके 
Separato Paging is given to this part in order that I may bo filed as a 

separato compilation 


( क ) “ दुर्घटमा " से. भारतीय रेल अधिनियम, 1890 ( 1890 
का _ 9 ) की धारा 82 - 4 में विहित प्रकृति की पुर्षटमा अभिप्रेत है । 

( ब ) "अनुसूची " से इन नियमों की अनुसूची, अभिप्रेत है। 

( ग ) “ मधिकरण " से रेल " दावा, मधिकरण अधिनियम , 1987 
( 1987 का 54 ) की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल पाया पत्रिकरण 
मभिप्रेत है । 


भाग - 2 


प्रतिकर के लिए पावे 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

पधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1989 
सा . का . नि . 843 ( 4 ): - केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल प्रषि 
नियम , 1890 ( 1890 का 9 ) की धारा 821 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए निम्नलिखित नियम बनाती है :- - 

भाग- 1 

प्रारंभिक 
1, संक्षिप्त नामः- - 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना ( प्रतिकर ) नियम, 
1989 । 

( 2 ) रेल पाषा प्रधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का 54 ) 
की धारा 2 के पण ( ब ) के प्रर्ष के भीतर "नियत दिन " को लागू होंगे । 
2. परिभाषाएं 

ल नियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रन्यया पपेक्षित म हो: 
2647GI / 89 


3. प्रतिकर की रकम 

( क ) मृत्यु या क्षति की बायत संदेय प्रतिकर की रकम यह होग 
जो अनुसूची में विनिविष्ट है । 

( 2 ) किमी ऐसी मति के लिए जो अनुसूची के भाग 2 में 
विमिविष्ट है किन्तु जो अधिकरण फी राय में ऐसी है जिससे कोई व्यक्ति 
किसी कार्य को करने की सभी क्षमता से वंचित हो जाता है . संदर 

प्रतिफर की रक्षाम एक लाख रुपए होगी । 
(1) 
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60, 000 


30,000 


4. किसी हाथ या एक हाय के अंगूठे या पार 
मंगुलियों की हानि प्रयया प्रेसकूट के सिरे के 
नीष 4 - 112च के विच्छेदन के लिए 
5. मंगूठे की हानि के लिए 
6. अंगूठे और उसकी कार्णिका हरी की हानि के 

लिए । 
7. एक हाथ की पार अंगुलियों की हानि के 

लिए 
8 . एक हाप की तीन अंगुलियों की हानि के लिए 


40 ,000 


50, 000 


30, 000 


9 . एक हाप की वो अंगुलियों की हानि के लिए 


20 , 000 


10 . मंगूठे की प्रत्य अंगुलस्थि की हानि के लिए 


20, 000 


11. दोनों पाद के विच्छेदन के लिए जिसके 

परिणाम प्रत्य परिग स्थूणक है 


90, 000 


80, 000 


12 प्रपंदा गुल्यस्थि मधि के निकट बोनों पादों से 

विच्छेदन के लिए 
13. प्रपंतागुल्यस्थि संधि से दोनों पादों की सभी 

मंगलियों की हानि के लिए 


40, 000 


30, 000 


14. निकटस्थ अंतरागस्यस्थि संधि के निकट दोनों 

पादों की सभी अंगुलियों की हानि 
15. निकटस्थ अंतरागुव्यस्थि संधि से दूर दोनों पायों 

की सभी अंगुलियों की हानि 


20, 000 


( 3 ) किसी ऐसी मति की बाबा ओ अनुसूची में 
बिनिदिष्ट या उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट भक्ति से भिन्न है , जिसके 
परिणमस्वरूप पीड़ा पार पासना होती है, संवेह प्रतिकर की रकम बह 
होगी भिसे मामले को पन्य परिस्थितियों के अलावा, प्रधिकरण , चिकि 
सीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे कि वह युक्तियुक्त है : 

परा रा हो पा से एक से अधिक क्षति कारित होती 
है तो प्रतिकर ऐमी प्रत्येक अति को बाबत संवेह होगा :- - 

परन्तु यह और कि ऐसी सभी भक्ति की बायन कुल प्रतिकार बीस 
हजार रुपए से अधिक नहीं होगा । 

( 4 ) प्रहां प्रतिकर का किसी ऐसे क्षति के लिए मंद किया 
गया है जो ऐसी रकम से कम है , जो प्रतिकर के रूप में उस वशा मे 
पदेह होती जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति को ऐसी अति के परिणामस्वरूप मृत्यु 
हो गई होती मोर. ऐसे व्यक्ति की तत्पश्चात् मृत्यु हो जाती है यहाँ मृत्यु 
के लिए संदेह रकम के बीच अंतर के बराबर अतिरिक्त प्रतिकर संवेय 
हो जाएगा । 

( 3 ) माल या जीवनुमों की हानि , नाश या पार के लिए 
प्रतिकर का उस परिमाण तक संवाय किया जाएगा जिससे प्रायुक्स मामले 
की सभी परिस्थितियों में , अवधारित करे कि वह युक्तियुक्त है । 
4. प्रतिकर की सीमा -- 

नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी , उस निगम के अधीन 
संदेश कुल प्रतिकर, किसी एक व्यक्ति की बात किसी भी दशा में एक 
लाख रुपए से अधिक नहीं होगा । 

मनुसूची 

(नियम 3 दखिए ) 

मृत्यु और क्षति के लिए संपर प्रतिकर 
भाग 1 

प्रतिकर की रकम 
- - - - - - - - - - - 

( म . ) 
मृत्यु के लिए 

1, 00, 000 
भाग 2 
( i) दोनों हाथों को हानि या इम्पतर साइटो 
पर पिपछेदन के लिए 

1, 00,000 
( ii ) हाथ मौर, पाद की हानि के लिए 

1 , 00, 000 
( ii ) टांग या उस के दोहरे विच्छेदन अथवा एक 

पोर टांग या उस से विच्छेदन और अन्य पाद 
की क्षति के लिए 

1, 00, 000 
( iv ) उस परिमाण तक दृष्टि की हानि 

के लिए जो दावेदार को कोई भी ऐसा कार्य 
करने के लिए असमर्थ बना देती है जिसके लिए 
दृष्टि का होना अनिवार्य है । 

1, 00, 000 
( v ) चेहरे को बहुत गंभीर विदूषिता के लिए 1 ,00, 000 
( vi ) पूर्ण बधिरता के लिए 

1, 00, 000 
भाग 3 
1. स्कंध संधि से विच्छेवन के लिए 

00, 000 
2. स्कंध से नीचे विश्छेवन के लिए , जब कि 
म्यूणक प्रेसमट के सिरे से 8 च से कम हो 

80, 000 
३ प्रेसकट के सिरे से 8 से प्रेसकूट के सिरे 

के मीथे 4- 1125 से कम तक विच्छेदन 
के लिए 

70, 000 


18. नितम्ब पर विच्छेदन के लिए 


90 , 000 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


17. नितम्ब के नीचे विच्छेवन के लिए जब कि 

स्यूणक बड़े ट्रेपटर के सिरे से मापित 
सम्बाई में इच से अधिक न हो 


80, 000 


18. नितम्ब के मी विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणम 

बड़े ट्रेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच 
से अधिक हो किन्तु मध्य उस के परे न हो 


70, 000 


19. मध्य उर के नीचे घुटनों के नीचे 3- 1/ 21 

तक विच्छेदन के लिए 


60, 000 


20. घुटनों के मी विग्छेदन के लिए जब कि 

स्थूणक भच से अधिक किन्तु च से मनधिक 


50, 000 


21. घुटनों के नीचे मिशेदन के लिए जब कि 

स्पूणा च से अधिक हो 


40, 000 


22. एक पाद के रिन्छेवन के लिए जिसका परि . 

णाम प्रत्य बेयरिंग है । । 


30, 000 


23. प्रपंचागुल्यास्थि संधि के निकट से एक पाप के 

पिछेवन के लिए 


30, 000 


24. प्रपंचागुल्पास्पि संधि के निकट से एक पाव की 

हानि के लिए 


20 , 000 


25. एक नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य 

उपद्रव न हो और दूसरा नेत प्रसामान्य हो 


40, 000 


[9m 11 - 


3 ( ) ] 
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26. एक मेन की दृष्टि की हानि के लिए जब कि 

कोई मन्य अपद्रव या नेत्र गोलक की विवृपिता 
न हो और दूसरा नेत्र प्रमामान्य हो 


Provided that if more than one injury işcaused by the same 
uccident , compensation shall be payabit in respect of cach 
such injury 

Provided fuitici that the total compensation in respect of 
all such injuries shall not exceed rupees twenty thousand . 


30 ,000 


( 


82 , at fr . II 1026 / 22 Tf 975 C ) 
रंजीत माथुर , विशेष कार्य अधिकारी , 

रेलवे बोर्ड 


(4 ) Whore compunzation has been paid for any injury 
which is less than th : amount which would have been payablo 
as compensation if the injured person had ditdand the prison 
subscquently dies us a result of the injury , a further compen 
sation cqualto the difference between thuimount payable lor 
death and that already paid shall become payable . 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 


NOTIFICATION 
New Dellii, the 19t11 September, 1989 


(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of 
goods or animals shall bo paid to such extent as the Clutta 
Tribunalmay, in all tlic circumstances of the case , determino 
to be reasonable . 
4 . LIMIT OF COMPENSATION : 


G .S .R . 843 ( E ). Ia xorcise of thy powers conferred by Sec 
tion 82 A of the Indian Railways Act, 1890 IX of 1890 ) and 
in suparsossion of the Railway Accident (Compen gation ) 
Rules , 1950 -xcept in respect of things doncor omitted to be 
donobsforçsuch supersession, the ControlGovernmenthereby 
makes the following rules namely : -- 


No wo,thstanding anything contained in Rule 3 , the total 
ompensation payable under that rule shall in rocasc cxcccd 
upces one lakh in respect of any one person . 

SCHEDULE 

(SEE RULE ) 
COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND 

INJURIES 
Part 1 

Amount of 
Compensation 


PART - 1 
PRELIMINARY 


1, SHORT TITLE : 


Rs. 


1,00 ,000/ 


1,00 ,000 / 
1,00 ,000 / 


(1 ) These rules may be called th : Railway Accidents 

(Compensation )Rules , 1989 
(2 ) They shall com sinto force on th > appsinc day 

within thereaning of lause (b ) of Suction 2 ; of th : 

Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987 ). 
2 . DEFINITIONS: 
In this rules, unless the contextotherwise requires : 
( a ) " accident" means an accident of the nature described 

in Section 82A of the Indian Railway Act, 1890 (IX of 

1890 ) 
(b ) " Schedule " means the schedule to these rules . 
( 9) " Claim ; Tribunal" means the Railway ClaimsTribunal 

establish d under Section 3 of the Railway Claims 
Tiibunal Act , 1987 (54 of 1987) . 


For deaih 
Part II 
( ) For loss of both hands or amputation 

at higher sites 
(ii) For loss of hand and a foot 
lti) For double amputation throughleg or 

thigh or amputation througth leg or 

thigh on one sido ; and loss ofother foot 
( iv ) For loss of sight to such an extentas to 

rendelthcclaimapt unable to performany 

work for which ye sight is c5 $t niis ] 
(v ) For very severefacial disfigurement 
( vi) For absoulte deafness 


1, 00,000/ 


1, 00 ,000 / 
1, 00 , 000 / 
1 ,00,000 / 


90 , 000 / 


80 ,000 / 


70. 000/ 


PARTIS 

CLAIMS FOR COMPENSATION 
3 . AMOUNT OF COMPENSATION 

( 1) The amountof compgnsation payable in respect of 
cleath or injuries shall be as sp .cified in the Schedule , 

(2 ) Th : amount ofcompongation payable for an injury not 
specified in Part II of: h : Sch :dule but which , in the opinion 
of the Claims Tribunalis such as to deprive a person of all 
capacity to do any work , shallbe rup :es one lakh . 

( 3) T2:1117 ofcong :0 ;ation payable in respector any 
injury (other than anjajnry specified in theSchedule or referred 
to in sub -rule (2 ) resulting in pain and suffering, shallbe such 
as tho Claims Tribinalmay after taking into consideration 
nedical evidence , besides other circumstances of the case, 
determine to be reasonable : 


Part III 
1. For amputation through shoulder joint 
2 . For amputatio n below shoulder wlih 

stumpless than 8 from tipofacromion 
3 . For amputation from 8 from tip of 

acromiontoless than 4 -1 /2 " below tipof 

olecranon 
4 . Forloss ofa hand orthcthumb and four 

fingers of onc hand or amputation from 
• 4 - 1/ 2 " belowlip of olecranon . 
3 . For loss of thumb 
6. For oss of thumb and its metacarpal tone 
7. For loss of four fingers of one hand 
8 . Forloss of three fingers of one hand 
9 . For loss of tuo fingers of two hird 


60,000 / 
30 , 000 / 
140, 0001 
50 ,000 / 
30,000 / 
20 ,000 / 
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20, 000/ 


50 ,000 / 


90, 000 / 


40 ,000/ 


80, 000 / 


20 . For amputation below knce with stump 

çxceeding 3- 1/2 " but not exceeding 5 . 
21 . For amputation below kpcc with stump 

exceeding 5 " 
22 . For amputation of one foot resulting in 

çnd-bearing 
23. For amputation through one foot pro 

ximal to the emetotarso - phalongca ] 

joint 
24 . For loss of all toes of one foot through 

tho metatarso - phalangea ) joint 


30, 000 / 


40 ,000 / 


30 , 000 / 


10. For loss of terminal phalanx of thumb 
11 . For amputation of both feet resulting in 

cod bearing stumps 
12. Por amputation through both feet pio 

ximal to the metatarso -phalanageal jojot 
13. For loss ofalltoes of both feet through 

the metatarso -phalanagcal joint 
14 . For loss ofalltocs ofboth feet proximal 

to the proximal inter -phaladagoal joint 
15. For 10ss of all toes of both feet distal 

to the proximalinter-phalangeal joint 
16. Foramputation at hip 
17 . For amputation below hip with stump 

not exceedlog si in length measured 

from hip of great tronchanter . 
18. For amputation below hip with stump 

exceeding 5 in length measured from 
hip of great trenchanter but not beyond 

middle thigh . 
19 . Por Amputation below middle thigh 

to 3 -1 /2 bolow kocc . 


30 ,000 / 


20,000/ 


20 ,000 / 
90, 000 / 


25 . For loss of one eye without complica 

tions the other being normal 


40, 000 ) 


80, 000 / 


26 . For loss of vision of one eye without 

complications of disfigurement ofeyc bell 
the other being normal 


30,0001; 


70, 000 / 


[No. 82/TGI /1026 /22/ TRA) 
RANJIT MATHUR , Officer on Special Duty , 

Rallway Board 


60 , 000 / 
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